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इसे में अनेक भजन “भंगवेद्नक्ति- और 
ईश्वर गुणानुवाद तथा विनय के पंद “. ०. 
नवीन तर्ज के गायनों में वर्णित हैं." 
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% ्रीराधाकृष्णाम्यानमः 
॥ वन्दना ॥ 


श्रीराधारुष्ण प्यारे के चरणों को साष्टाड़ श्णाम है। हे प्रभु गोविग्दणी 

आप सब गराबों और दीनों की सुनते हो, वे जो चाहते हैं आप सब इच्छा पूर्ण 
करते हो, और आप सब बड़ों और छोटों की पैज राखते हो, भो आपही ऐसो 
न करो तो यह पृथ्वी कलियुग में क्योंकर ठहरे। हरिक्ृष्णशस की भी एक 
अज सरकार के चरणों में कहनी है सो आपको कबूल करनी चाहिये ओर यह जो 
““क्ृष्णदासकी त्तन ” है इस में आपको सलाह मिलानी चाहिए और जो भ्रूछ होय 

* बह माफ़ -फर्मानी भाहिए। में जो कुछभी छायक नहीं हूँ फिर इतनी बढ़ी आभिापा 
करताहूँ यह मेरे|वहुतःही मूर्खपन है यह मेरबिहुत बड़ी भूल है, पर क्या है वड़ोंके सहारे 
से चींठी पहाड़ उठा सकती है। जव्र, ऐसाही होगया तो मैं तो श्रीराधारुप्ण दा 

, पुत्र हूँ, कृष्णदास कीचेन तो क्या श्री गुर के सहारे से बहुत भारी ग्रन्थ भी 
: घना सकता हूँ । हे कृष्ण प्यारे | यह जो बड़ा और भारी संसार है इस में बढ़ेर 
काम, कोष, छोम, मोह, मद ये सब मकर सर्प आदि हैं और मेरी को दूटी नाव 

| है यह बीच ही में शुरु रही है, इसको पार लगाने वाला और थाह बताने वाला 
* ज्रहीं सझता है, कहीं दूटी नाव बिखर न जाय और इन मकर सॉंपों की मनचाही 
न होणाय इसलिए में बहुत दीनता से यह बनती करता हूँ कि में जब से जन्म 

' किया है तब से लेकर णीऊँ जबतक आप ही के शरण रहूँ और आप ही मेरी 
ज़ब से अबतक पारछगाई है और सदा छगावोंगे। हे करुणा सागर ! हे पातक. 
आाशक | आपको दज्तार बार धन्यवाद है। मेरे जेसे गरीबों की आपही सुनते हो 

' आपको क्रोड़ बार नमोनम।, है ओप शान्तिः शान्ति! शान्तिः | है दीनवस्धु ! 
है करुणानिधा् | हे दीनदयाल ! हे दीनद्वितकारी ! हे पतितपावन | हे अधम- 
'उधारन | है करुणासागर ! है दृष्टककुल ।छक ! हे गर्राबोंके आधार | हे बृननन- 
6 कऋ] है आणाधार !..है निर्यंण के धनी, ! है शुणों के निधान ! मोषै दया करो, 
' , महर रकखो, मेरे शिर पर अपने हरुतकमछ की छाया. रखती, भेरे अवगुण 
बेर चित्त न धरो। आपका यह जो समदर्शीपर्न है उसमें कुछमी फर्क न होने दो । 
झाप ऐसे हैं ।कि अपना प्रण,प्ों जाय,- पर. अपने भक्त की. छाज न जाय । 
आ हाहा वारीजाईँ श्री गिरिषर आप के चरयों के | श्री राधाक्ृषष्ण के चरणों 

ह मेरी जनत्त ९ म्रणाम हे । 3 


(४) 
# शीराधाहृप्याम्यां मम। # 


॥ अथ छृष्णदास कीचेन प्रारम्भः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मजझूछ करन आनन्द करन, कष्ट हरन गनराज ) 
सब देवन में, पूज्य हो, राखो मेरी छाज़ ॥ १ ॥ 
घिज्न इरन पातक हरन, मड्भल करो गणेश । 
मो निश्युण निजुद्धि के, मेटो सकछ कलेश ॥ २ ॥ 
शुभ मति शुभ बुद्धि देवो, श्री .शारदा माय । 
ब्लहापुन्रि श्री सरस्वति, में वालक तुप माय ॥ $३ | 
अी शुरू जय गोविन्द पर्ु, नमो नमो हर वार | 
छृप्ण चरित भिक्षा मोहे, देवो शुरू दातार ॥ ४ ॥ 
श्री राधा भोपालजी, ओआ गोविन्द दयारू। 
पत्र इच्छा पूरण होते, यही देवों वरदान ॥ ५ ॥ 
घुनो वीनती सांवरे, हे गोपिन के नाथ | 
मो अनाथ* को दाथ गहि, राखो अपने साथ ॥ ८६ ॥ 
कछ्ठ हरो दुबिधा हरो, पीर इरो गोपाल । 
जग दारन भव रूप से, काटो श्री गोपाल ॥ ७ ॥ 
सांवरिया सरदारणी, भो शिर राखो हाथ। 
ओर कहछ मँग्‌ नहीं, तुम भक्ति पार नाथ ॥ ८ 
लोरठा 

धन ये सा खरीपीर, धन धन वुज की गोपिका | 
जहां बिराजे आप, गो रक्षक ग्रोलोक घधनि ह <€। 
' दोहा 
दिसती , छुन करुणा करो, छष्णचन्द्र महाराज । 
कृष्णदास को वरिशये, सकक मनोरथ साज 8 १२० ॥ 
लीछा अपरम्पार है, कोउन पायो पार | 
गिनत गिनत शारद यकी, में कस पाझँ पार ॥ ९१ ॥ 
शरण जझरण हूँ शरण तेरे, भतिपाको गोपाल | 
छृष्णदास के काज सब, सिद्ध करो तत्काल ॥ १२ मे 


(३) 
॥ चोपाई ॥ 


जय जय गोविन्द जगत सहाई । मम३च्छा पूरण सुखदाई ॥ 
जो इ5छा मेरे उर भाँही ! भ्चु जानत कछु अन्तर नांहीं ॥ 
सभी लिखनत में आप विराजे । बिगड़े अक्षर आप सुधारे ॥ 
अभधरम, कृपट, लोभ है जेता । त्तुम दरो मेरे साहिब मौता ! 
. कृष्णदास की यह ही अरजी । औ्रगिरधर पूरो यही मरजी ॥ 


भजन १ 


( माधोसिंह महाराज, इस तन में ) 

जयहे जयहो तेरी गयपाति, देवन सरताज । 

जब ध्य;मपरू में तेरो । कारज सिद्ध होय सब भेरों । 
में मांग यही वरदान ॥ गणपाति० ॥ 

विद्या देवों मोहि भरपूरी । छ्णदास पै दयाहो जरूरी । 
चरणों पे घरूँ में माथ ॥ गणपर्तिदेवन सिरताज ॥ 


भजन २ 


/ दक्षवाली का तोर जनाना। इसतझ्ज में ) 
सुनो श्री गणपाति भहाराज | मोय बुद्धि वृद्धि बुद्धि दो ॥ 
घर और जर नहीं माँग । मैं तुमंपे क्ष्णदास को भक्ति ॥ 
तेरी बझ़जो बख्शो-विप्नहरण दाता ॥ मोय चुद्धि$ ४ 
भजन ४2 
€ में जोगी जस गाया रे घाला-। इसतर्फ में 2 
पेरी सहायक हो पार्वती मात । मेरी सहायक हो शक्ति ॥ 
मनवच कम दया ते महया. । देवो अचल मोय भाक्ति ॥ 
लफ्ष्मी, सुरसति संती पार्वती । नाम त॒म्दारों भनन्ती ॥ 
शकरजी के बायें अग में । सहर्स कलासे रहती ॥ 
जल यथल पवन आकाश्न पृथ्वी । ठम बल से ये रहती ॥ 
क्ृष्णदास ये-विनती छुनावे। मोपर महर करती ॥ . ) 
मात मेरी सहायक दो: क्षक्ति । ८ 


( ४) 


हे भजन ४3 
( अय राजा गोरा सन बरागी रे, इसतऊ में ) * 
धनहे गुरुदेवा आपकी प्रशुताई, दीन पालक हो सदाई ॥ 
सैगछ सूराति श्री मुरंदव की, मेरे हिये में समाई । 
भक्ति झुक्ति के दाता तुम्हीं हो, आवागमन मिठाई ॥ धन है ० ॥ 
अधे पांगुरे बहरे की गुरु, छुमक्ति देवो सदाई । 
हीन बुद्धिकों आप समभारो, कहाँछो करूँ में बड़ाई ॥ घन है० ॥ 
कृष्णदास करजोरे ठाढो, द्वारे ध्यान छगा 
राधामाधव सहित मिलावो, वित्तती यही में छुनाई ॥ घन है० ॥ 
- लजन- ७५ 
( किईछाखों में वदनावी, मेरी कोकीन शज्ांदी । इसतर्ज में ) 
धुनाऊँ क्‍या विनय तमको, श्री शड्भर महाराजा । 
जानते हो आप सब मनकी, पीओ मड़ा रहो चंगो ॥' 
इर्पणा कुछभी है शोका; रहो फोरवती के सेगा ' 
घोटकर माँग जब पाऊँ, प्रेम सेंग इतनेही में पाऊँ ॥ 
जो ऊझुछ इच्छा हो वरपाऊँ, रामको रटंते दो घटमें । 
राम रस छाया नयनों में, यही कृष्णदास पे हो महंरे ॥ 
श्री शहझूश महाराजां ॥* 
अजन ६/ . ह 
€ छोटा दीज्यों संभारे के मेरी सारी के ॥ इसर्तजे में ) 
ज्ञमकों है नभो नमो गड्ढे, मेरी पाप नाशिनी ॥ 
शी महाराणी, शिवपटराणी, संतें के मन मांहि समानी ॥ 
सगरकुछ पावन करनी] तुमकी ० ॥* - 
माधव जपाते हैं पुत्र दुब्धरे, इनके दुख देवो टारी। 
गरीबों की अजे माननी, ॥. तुमकीःः० ॥ * 
- कृप्णदार्स फया विनती छुनादे, तर्न मन की जानन हारी ॥ 
साषद के मनको छमानी ॥ चमक हे ०5 हे 
2 + <ह भर््सं ऊा 
( आवोजी आधी मेरी धीरेंके चैधांने दाखे ॥ इंससंेँ में ; 
छरफज़ परीजो मेरे हेरदे के मंन्दिर मारी ! ४ के 


(५) 

आकाश में तपने वाले, अधेर नशाने-वाले ॥ सूरज० ॥ 
भक्तों के मनमांही, भक्ति बढ़ाने वाले । 
माया की रात मांही, सोते को जगाने वाले ॥ सूरज? ॥ 
कश्यप के नन्दन उदय होते भानु तुमही | 

. दिवाकर मार्तण्ड भास्कर नामी तुमही ॥ स्रज० ॥ 
जगके हो साक्षी तम्हीं, देवन में हो नामी तुमहीं । 
दीनन के हो दाता तुम्हीं, मेरो दुःख दारों तुम्हीं ॥ सूरज० ॥ 
रूष्णदास यह विनाति करत है, अब छिटकाये बांही बने है । 
भाक्ति मोकों बख्शों स्वामी ॥ सूरज? ॥ 


भजन ८ 


( जोलों हों बैकुणठ न जैहों । इस तज़ेमें ) 
जय रुक्ष्मीपाति २ जय जय जय श्री देवन देवा । 
जय लक्ष्मी रमणा जय जय प्रशु तुम चरणों में मेरो चित घरना ॥ जय० ॥ 
कोटिन पाप्री छिन में तारे, भो पापी को भी रखो तेरे शरना ॥ जय० ॥ ., 
कृष्णदास को निर्भय पददेवो, जन्म ३ की आपद्र इरना.॥ ज़य० ॥ 
खजने १ 
( अज्व अजब अजब, नन्दरछाल है अजन्न । इस तरजुमें ) 
आनन्द आनन्द आनन्द गोकुल में है आनन्द । 
मधुरा में है आनन्द, गोलीक में आनन्द ॥ आनन्द्‌० ॥ 
धन्य यशोदा कूँख तेरी, धन्य नन्‍्द गोप । 
प्रकट भये हैं पूर्ण च्रक्म, हरे आनन्द कन्द ॥ आनन्द्‌० ॥ 
सव देव जय जयकार करें, दें सुबारिक वाद । 
गोपी गायें मड़लू चार, रुष्णदास हैं प्रसत्ञ ॥ आनरद० ॥ 
आननन्‍्द्‌ आनन्द आनन्द ग़ोकुल में है आनन्दु ॥ 
भजन १० 
( देखो दिल में विचार, भजो दशरथ दुरार | इस तन्में ) 
शावों गातों बधाई आयो सब मिलके, गोरी धन्य कीरत की कूँख जनमी राघाकली । 
गांवों गावो वृधाई? ॥ 


(६ ) 


जग में कीरत है छाई, महिमा वेदों ने गाई गउछोक से पधारी कृष्णदास स्वामिनी । 
गायों गावों बधाई ॥ 
खालवाल सव नाचे बृषभान हुलसाव दिलमें स्मग्यो बृपएभान नहीं फूल्यो समाय 
गांवों गायों बधाई० ॥ 
वरप रंग मची कीच दधिकी, गेलमांही कृष्णदास कहे पन्‍्य धन्य आज यह घरी, 
आज यह घरी आजयह घरी | गाने गादो बचाई० ॥ 
सजस ११ 
( बारी जाऊँ रे सांवरिया तोरे वारना रे । इस तज्में ) 
शे मन मांहि वसो क्षीरामा मोरे २ प्योरे रे । 
सास सास में जपूँ तेरे नाथ को, तेरे विना चेन नहीं है दिलको. राम कौशस्या ननन्‍्द 
मेरे रखबारे रे ॥ मोमन० ॥ “ 
कृष्णदास कह जोरा जोरी, खचत ना प्रभु मेरी ढोरी, कबृतक्क गिरों रहंँगो तेरे 
द्वार पै रे ॥ मोमन० ) 


भजन १९ 
( अनव अजब अजब, नन्दछाल है अजब । इस तह में ) 
माफ माफ माफ़ मेरी हो चूक माफ । 
गोविन्द ठुम मुश्न दीन की प्रतिपाल करो सदा ॥ माफ ० ॥ 
क्या मज्ञ को तुग संसार में, वहलादिया हुजूर । 
भाक्ते तेरी छुदादिई, सच बढ़ा दिया इंकार ॥ माफ ० ॥ 
न शत्रु मित्र हें मेरे न हैं पिता न मात । 
एक आंसरा है तेरा प्रभुजी गह्दे मेरी दथ ॥ माफ़ ० ॥ 
अब कृष्णदास की विनय सुन छीनिए गोपाछ । 
चरणों की धूर जान मेरा रखो चरणों में ध्यान ॥ माफ ० ॥ 
भजन १३ 
( अरे कान्हा मोरे दारे वांसरी वज्ा । इस तज्ञ में ) 
कन्हेया भरे आंगन माचो आय | 
रुनक झुनक छुप छुप्र पर घरके, मावद्ताय के गाय ॥ 
कस छठ वाया हो तुम नठ नागर, गोपिनकों मन छियो चुराय॥ कन्हैया ० ॥ 


(७) 


वालचरित्र यशोदाय दिखायो देवकी के वेधन दिये कटाय | 
कृष्णदास को रस भरीतानें, आय हनावों जी यदुराय ॥ कम्हैया० |. « 
भजन १४ ह 
( भरे तनमंनकी कर वतियां सजन को । इस तर्ज में ) डी 
मुनोजी सांवरिया गोपाल ब्ांकी हमें तेरी क्योंन दिखाते हो | 
क्‍यों दिल में तुम छिपके बेठे हो नयनों के नाई सनमुख आते हो ह#/ 
किये लाखों जतन मेंने पर्दा हम कान्ह क्येंना हटाते हो 
पड़ा साँसा नहीं आशा मेरा यह दुख क्‍योंना हृटते हो ॥ 
है रष्णदास सुनी हां चर्चा गोविन्द पड़ी भीड़ हृटाते हो । 
भजन १५ 


( जायकहो कुषरी को संदेशा | इस तर्ज में ) 

मोघर हरे नाहं आवन कीन्हों, ओगुन कहा मेरो दयारु ने चीन्हों। 

पेसो कपटी है रे तू सांवारिया, भुछके भी मोकों नहीं दर्शन दीम्हों ॥ मोघर * ॥ 

'सेब्राप्रमु तेरी मोसे नहिं बन आई, खेलमें उमर या वितावन कीन्हों | मोघर ० ॥ 

क्ष्णदास पे दया कियेही बनेगी, मेरे मनमें विश्वास यह कीन्हों ॥ मोघर० ॥ 
भजन १६ 


( ओोये नीकी छागे छुरत तिहारी । इसतर्ज में ) 
अब नहिं भूले बने गिरिधारी, पोकों सांवरिया विहारी | 
करुणा निधान दयाल हुम्हों हो, माहिमा विदित जगमांही ॥ अबनाह०? ॥ 
अपाजन को पावन करो गरीब निवाजो, प्रणयह तेरों सदाही॥ अबनाहू? श 
अब कादे को प्रभु देश्करी है, मेरीवेर क्यों आंख घुराई ॥ अबनहि० ॥ 
क्रष्णदास को निर्भय करो तुम, राधावरंडभ मेरे साई ॥ अवनां६९ ॥ 
अब नाह भूले बने गिरधारी, मोकों सांवरिया विहरी ॥ अवरननाई? ॥ 

सेजन १७ 
कैंसो प्रगठ भयो है बनमेंतू सांवारेया, ऐसो खिलारी भयो के संभी जगको नवायो 
॥ कैसेपगठ भयो० ॥ * 
कहांतों पूतना केस की चेरी, माता की गापिदई३ दुधपीवन में बाकी जन्‍म हे को 
दुख धोयदियों ॥ कैसी १ ॥ , .' 


(८) 


अधासुर बत्सासुरं बकाछ्ृर को पेट चीरथो है काह को पांव फिरायो काह की 
चोंच फार के गझ छोक पठायो ॥ केसो ० ॥ 
वृन्दावन में नित नई छीला गोपिन से करके मथुरा में कुबरी से भी लगाके 
उन्हें छोढ दई है उन को भूछ गयो ॥ केसो० ॥ 
माखन चुरावै बुजमें ऊधम मचावे मथुग में जाय मामा कंस को मारचों देवकी 
बधुदेवजी की केद छुद्याय दियो ॥ केसो० ॥ 
छ५्णदास को तैनें जन्म से निभायों अबभी करते हैं' आस रखोगे मेरी लान 
घिरर जात के मोय दास दनायो ॥ केसों प्रगट+ ॥ 
५ भेजन ३८ 
( सखीरी मौरा सैयां निपट नादान । इस तज्ल में ) 
सखी मोहर प्यारे दरस ना देवे मोय | 
व्ाके मनाने की जतन न आवे मोय ॥ सखी ० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
एरी सखी में कहा कह, मोहन बड़े कहर । 
उनके दर्शन के बिना, तलफत है जिय मोर ॥ 
ऐेसो हित है को दासे मिछ॒ति मोय ॥ सुखी० ॥ १ ॥] 
॥ दोहा ॥ 
सतयुग में सचश्यागथे, शेताहै कियो सुरूप । 
कालियुग मे कपटी भये, कारों कियो स्वरूपू | 
'कारेको नाहीं पतियारों आबे मोय ॥ सखी० २॥ 
॥ दीहा ॥ 
सुधरी हरी विगारंदे, विगरी सुधारे पृलमांय | 
एसे छालिया रूप्णकी, भेदव कोऊ पाय ॥ 
शाहीने डारचों माया के फन्द में ग्रोय ॥ सखी ० ३॥ - - 
॥ दोहा ॥ 
फृष्णदास की ज्ञाव यह, गिरी बीच मशघार । . 
गोविन्द रुप्ण दयाढूजी; क्रापल्ंगावों .पार | - .. -. .. 


(६) 


३8 क३ ३ कक 


ज 
नया मेरी ख़ये है बनेगी तोय । सखी ० ४ 
भेजन १९ 
( इलाही योभी दिन होते कि मेंहे और सनम दोझ। इसतर्ईमें ) 
श्रीसतदेव तेरे दासों में मुझ को भी ३ गिनवादो । 
तुम्हारा नाम दयाल है दया मुझ पे भी दरसावों ॥ श्रीसव० ॥ 
क्यातृम रूप्मी केही स्वाभी हमारे हो नहीं महाराज | 
. फिर क्यों हमसे छिपे देठे प्रग्ट कर क्ांकि दिखलाबो ॥ भ्रीसत० ॥ 
तेरा दरबार आला है तू सब जग से निराला है। 
तेरे दरवार में मेरा गुनर दषभरही करवाबों ॥ श्रीसत० ॥ 
तमन्ना यह मेरे दिल में छुनो लक्ष्मीपती प्यारे ! 
कहे रुष्णदास तू मेरा दचन इतना हि फ्रमावो ॥ श्रीसत ० 0 
भेजने २० 
( दुलइन एरियारी रे पनी फूलवनी रे | इसतर्जम बधाई ) 
आवोसखी सबामिलके गायों मुवारक बाद । 
कइणी के लाठ भयो सब महल चार मनाये, गठ छोकके नाय देवन के सरताण। 
आधो सच्ची ० ॥ 
महा शिव मिल तंबूरा लाये, नारद वीनवजाय दर्शनकर हरखाये पुष्पनमेह वरसाय। 
| आवबो सखी ० ॥ 
कस निकन्दन भरते हैं त्रज को कियो सनाथ, सन्तन के हितकार कृष्णदाप़ के साथ । 
आवी सखी ५ ॥ 
सोरठ भजन २१ 


अग्रना विप्तारियो अजीकाना मोसे दीनको मोशरणागत को । 

अजामीर पाप्री से तारे भेरीविर भये चूष क्‍यों । 

हाँ या नां तो कुछ वोलोगी काना मौन गद्दी अव क्यों... 

कृष्णदास को अपनो जानके इसके गहीं बाहें फ्यो ॥ अबना० ॥| 
भजन -२३२ 

शापेश्याम सुन लीनिए विनती मोरी महाराज । 

पैंदो क्रणडी आपकी, कृपा कीजिये महाराज २॥ रापे० ॥ 


(१० ) 


दापी मैं महुत्त नीच है कुछ स्यान नहीं है। 
ठुप चरण से छभी छझाज, रखलीजिए महाराम २ ॥ राषे० ॥ 
पारप्रक्म परमेश्वर अनाथ के नाथ कहलछाते। 
अद्र पार मेरा बेझ़, रुगा दीजिए महाराज २ ॥ राधे० ॥ 
भजन - २३ ! 
( पीतका 'करके निभाना बड़ी मुश्किल है | इसतर्ज में) 
गोहिन्द शरण का निभाना बड़ी मुश्किल है | 
घड़े २ पापिन को वो तारा तुम्हीने, मुझ पापी को तिराना बड़ी भुद्िकिल है । 


गोबिन्द०॥ ., 
काए निठुर होत हो गोविन्द, गांड छड़ाके जाना बड़ी मुश्किल है । 
गोविन्द१ ॥ | । 
भक्तन को तो त्यारों सदातुम, बिन भक्ति मुप्त को तिराना बड़ी मुश्किर हे 
गोविन्द ३ ॥ । 
_ पैक सबके काटन हारे, मेरी यम फांसी कयना बड़ी मुश्किल है। 
गोविन्द० ॥ 
राशकी परवत करो छिन मे, प्रभुजी कृष्णदास की विगड़ी बनाना नहीं मुश्किक है। 
भजन २४8. -. . ८ 


( बहुतेरा समंझायोरी मन मोरा 4 इसतस् में ) 
गोविन्द शरण आयोरे मन मोरा । 
बिन्द मोरा मन है पापी, तोरी आस तक -आयोरे मनमोरा ॥ गोविन्द० ॥ 
गोविन्द सब देवन के स्वामी दयालु जान.शरण आयोरे मनमोरा ॥ गोवि० ॥ 
कृष्णदाप्त तोरे चरण! में पढो हे अबकाहे तरसावोरे मनमोरा॥ गोवि० ॥ 


भ्रज़न २५ 


( कैसे सपश्ादं निया पानत नाहीं । इसतर्म में ) 
कैसे में मनाऊ गोरिन्द मानत नाहीं। 


दिनती कर कर हायणोड़त है, चरण गह २ के हारी । 

मेरे गुनां पभु माफ करो रे, वार बार कह के हारी ॥ 

मेरी भरण विनतेरे सांवरे छुनाऊ कौनको राम मोहन मानत नाहीं ॥ कैसे मैं० ॥ 
भजन २६ 


( ११) 


5. 


( जाय कहो कुर्वरी को संदेशा | इस दर्ज में). 
किसविधि तोड़ी प्रीति सांवरे, छुंधि मोरी विसराई ॥ सांवरे ० ॥ 
शूँठे वचन दे फिर सच बोछे, त्‌ कपटों बेपीर ॥ सांवर० ॥ 
नेदकी नाव पर चढाय सांवरे, छोड़ीः मश॒घारा के वीच ॥ सांबरे० ॥ 
हाथजोड़ तोरे चरण परतहूँ, एक नजरभर देखो । 
कृष्णदास की शरम तोको पियारे छाज गई को राखो ॥ सांबरे० ॥ 

भेंजन २७ 
( सेयों लगेरी दुखदेन । इस तन में ) 
म्हारी भी अरजी सुनज्यों गोविन्द प्यारोर । 
से ह_म से कान देकर ये सुनज्यो से एम से नहीं तो दोई । 
पापकमाया धर्म डबेया छाज तुम्हे गिरधारी छाण तुम्हें ददवारी ॥. 
चरूत फिरत जागत सोबत सबतुप अपण गिरधारी । 
कृष्णदास की अरज कानदे छुनलीने गिरधारी ॥ स्ह्री० ॥ 


भजन ९२५ 


' ( इसने उनके सामने अच्ब्ल तो खंजर रखदिया । इसतर्श में ) 
राधेश्याम के जो दर्शन ना किया तो क्‍या किया 
खापीके मस्ताना -हुवा खुश छोजिया तो क्‍या जिया ॥ राधे० ॥ 
मन्दिर में सागया चरण से दर्शन नाकिये भेत्र से। _ 
राधे धयामक़े जो चरण न छुये तो क्या जिया ॥ राधि० ॥ 
दुनियां के ऐश आराम में भगगन को सुछादिया हट 
॥ कृष्णदास अब देखो गुरु चितवाय तृक्न' को देदिया ॥ राघे० ॥ 
भजन २६९ ; 
( धरू में चेरो हूं तेरो । इसतर्क में.) 
कृष्ण मैं दासी हूं तेरी । रूप्ण* । | 
दीनदयाल कृपा करो मोपै, खाई शरण में तेरी ॥ कृष्ण० ॥ 
है भगवान्‌ भक्त भय हारी, दरों विपति मेरी । 
मैशेनाव धारा बिच अठकी, खेवो वनवारी ॥ कृष्ण० ॥ 
है अनाथ मेरे साथनहीं कोई, एक टेक तुमरी ! 


(१२) 


प्र पढ्ाद गन गणिका तारे, भक्तन हितकारी ॥ कृष्ण० ॥ 
राधापति वृज॒राज सांवरे, अरज हुनो मेरी । 
कृष्णदास के स्वामी आस मिठावो, जमको है दरभारी ॥ छृष्ण ० ॥ 
भजन ३० 
अरज तुम पुनो श्रीमहाराज । 
है तोरे शरण अब आई शरण आयेदकी राखों लाज ॥ अरझण ॥ 
नाव टुटी मदिया गहरी अब मनब्न॒धारी में खड़ी पुकारत हूं चरी तेरी ॥ अरजन् ॥ 
बहत में पाए किये महाराज कुछ गिनती भी नहीं है शुमार नाममेरों सुदत गये 
थम भी त्याग ॥ अरज० ॥ 
सभी हैं अनाव एक दही नाथ तोरी शरण छोढ जाय कोन पास छान राखो श्री 
भद्दरान ॥ भरज० ॥ 
फहे रष्णदास सुनो बृजराज तोरे चरणों की देवो भाक्ति मुझको शुन्दावन का वास । 
अरज तुम छुनो श्री महाराज । 
भजन ३६ - 

( विगही फ्पोंन पनाई नाथ तेंने- दिगही क्‍्योंन वनाई। इसतर्"ु में ) 
कबकी शरण आई नाथ तोरे, अवतो पार छगाशे जी | ] 
गहरी नदेया नाव पुराणी, अपविच धोखे खाबजी ॥ ४ 
कलियुग काठेन है दीखी धार दो. यासे मोहि चचावोनी | 
तेरी माया है जाल मोह को, यासे मोहि छुडावोजी । 
क्ष्णदास कहे बारवार प्रभु, विनती, यही गोरी सुनियेजी । 

, भज़न 2२ 
( चलछो सत्ति देखिये वन में प्ह्मां हरिरास रचाता है | इसतमे में ) 
घलो सदी देखिये दसमें, जहां त्रमराज नाचत है । 
परम जाप़रया बाज वह सुखसे राग गाता है ॥ चलो८ ॥ 
करके दशन आई में ये मनतो वहां ही जाता है। 
क्ृष्णदास कहे वह मोहनजी मेरे दिल खटकता है ॥ चछो० ॥ 


भजन ३३ 
६ क्री दरशर आपको दरस मोयभावे ! इसत में ) 


(१३ ) 


'... आखित देव आपको सदा शुन गाऊँ | 
जगत गुरु तोरी शरण में आई तुम तन अन्तन जा ॥ श्रीसत० ॥ 
हुभरों ही नाम जपूं निश्चि दिन में तुम कोही शीश नवाऊं ॥' श्रीसव० ॥ 
लाज रखेया तुम पार करेया तुम, तुमको ही अरण घुनाऊं ॥ श्रीपत० ॥ 
काम क्रोध मद छोम बसे मन में, तुम को कैसे ध्याऊं॥ श्रीसत० ॥ 
कष्णदास की अरन सदा तेरे, चरणों में ध्यान लगाऊं ॥ श्रीसत० ॥ 


भजन आरती ३४ 


( छटकृत चलत झुगल सुखदानी । इस तर में ) 
आरती करो श्री सुरज देव की । 
भग्रोः नमो आदित्य स्वामी, नमो नमो भास्कर प्रशुजी ॥ आरती? ॥ 
कंचन थाल कपूर की वाती, गछे माला पहरावो पुष्पकी॥ आरती० ॥ 
रृप्णदास यह अरज करत है, चरण शरण में राखो मभुजी ॥ आरती० ॥ 


भजन ३५ 
राये श्याम की में शरण गही हूं, वाक़ी शरण ओ हाँ रे वाकी शरण पी । 
राधे श्याम *॥ 
रह मन करके मैंने शरण गही हूं गादी शरण आं. हां रे तोरे शरणे पढ़ी । 
राधे ब्याम० । 
राधा रुप्ण गौंोक बासी गौलोक की छवि दिलयें अड्डी है मोरे दिल में अदी 
राधे श्याम० । 
पापी कलियुग से मोहि गोविन्द बचावो, रामको तजूँ नांहि एकघड़ी तजूना एकघड़ी । 
राधे श्याम? ! े 
जेँहे पतित तुम पतिव पावन हो, प्रतित तारन को तोरी कृपावड़ी है तोरी झुपावड़ी | 
राधे श्याम: । 
कृष्णदास के स्वामी ध्याम्रा अधम उधारन की तो वान पढ़ी तोय बानपड़ी। 
राधे ध्याम०। 
- भजन ३६ 


(दायरे मैं हुई लाचार । नाटक की तर में 
३ चर हि फ़ैसे 9० 800० 5 भगवा: हि मरे | । न्‍ 
हायरे में पापीहूँ महान, कैसे मोकी तारोगे आप श्रीभगवान; सम राम राम रामरे| ह ०. 
प्ेरे पाप का थाई नहीं है सुनो श्री राषिर्याग | 


(१४) 


मेरे गुप्त प्रकट सव पाप हैं जो अबत्तेरें अर्पण गोपाल, राम ४ रे॥ झयरें* ॥ 
घुबुद्धि कुबृंद्धि के तुमहो दत्ता, तुम से कान दुराव । 
या भर सागर में मोय घुमायों, कियोहाल बेहाल, राप ४ रे ॥ हायरं० ॥ 
कुकम छल वर सब मेरे मिटावों, अपनो जाल त्रजनाथ हरी । 
छृष्णदास को अपनावो अब, राधापाति नन्दछाल, राम ४ रे॥ हायरे० ॥ 
हि भजन ३७ 
कृष्णचन्द्र आमन्दकन्द मुकुट बारे शरण तोरी छीहे मैने मारी. हरे मैने मारी। कृष्ण ० 
अधम को उधारो नाथ, पतित को तिराबो नाथ; संकट मेरे काठों नाथ सांबरे 
बिहारी, हां हां रे बिहारी सांवरे दिहारी ॥ कुष्ण ० ॥ 
कहाँ जाय हूँढूँ तोय, कहां छुप्यो वैठ रहो | माया मे मोहि फॉस दियो बाह रे 
खिलारी, हां हां रे विशरी ॥ कृष्ण० ॥ 
टेरत हूँ बेर बेर, सुनत नांहि मेरी टेर । कांन मूद बैठ रहो वांके बिद्यरी, 
हां हां रे पिहारी ॥ कृष्ण ० ॥ 
रुष्णदास, द्वारे अड्यो, अरज करत ट्रत नांहीं | अबतो मेरी राखो रात, 
कुज्मंविहारी, हां हां रे विहारी सॉबरे विहारी ॥ रृण्ण चस्ध० ॥ 
भजन ३५ 
(पहारानीजी पायें सदा राहत | इस तर्ज में) 
श्री सत देव सतदेव भजो मन रे | 
सत को भूल्यां रे मनवा तुझे नासरे ॥ श्री सत० ॥ 
सत से आकाश एथ्वी तपते, सत विराम हृदय मंदी 
दिल में करले ध्यान कर ध्याव ॥ श्री सत० ॥ 
या जा में देरो कोन संग्ाती, मुँह पर हांहां पीछे नांही - 
करले विचार ले विचार ॥ श्री सत०॥ 
कप्णदास सब आश छोड़कर, गिरो चरण की शरण में आकर । 
पन में निश्चय थार ये धार ॥ श्री सत देव० ॥ 
सजत दादरा ३९ 
मुनोजी विनती श्री गोपाल मेरी विगडी बना ने वाले ॥ घुनो० ॥- 
मुझ से भक्ति नहीं वनआई, मेंने पाए में ज्यान लगाई । 
माया के चकर में भोहि डार के आप अकेले रहने वाले ॥ सुनो० ॥ 


(१४) 
मुझ को मोह में लिपठाया है, इस में छामंही तुम को क्‍या है । 
आप का तो खेल हुवा महाराज, मेरी हँसी उहाने वाले ॥ घुनो० ॥ 
कृष्णदास को अपनी पड़ी क्या, गोबिन्द का शरणा है फिर क्‍्या। 
भी बुरी के मालिक हैं वे, छाजगई को रखने वाले ॥ सुनो० ॥ 
भजन ४० 

(लुरुजाऊँ रे झुकजाऊँ रे म्हारा हरिया। इस तर्ज में) 
शरणे रे थारें रे म्हारा कन्हैया, ओरे म्हारा साँवरिया । 
जीं उद्र में जन्म दियो थे मोकों, कोल वचन कियो थां से । 
जीऊे जबतक थानें भजस्यूँ, सांची याही भाख रे ॥ म्हारा० ॥ 
जी जब थे बाहर नाख्यो, मोकों माता हाथां राख्यों | * 
प्यार चाब से मोद बढायो, बहुतही छाड लड़ायो रे ॥ म्हारा० ॥ 
जी चाह्मपणों हँस खेलगमायो, जवानी गर्ष गर्रायो । 
अधरम कप छोम में भरम्यो, धर्म से चित्त हठायोरे ॥ म्हारा० ॥ 
जी में हूँ पुत्र तुम्हारो प्रभुनी, तुमहो पिता हमारे । 
पाप से मोकों दर हमावो, कंप्णदास छे थांकोरे ॥ म्हारा० ॥ 

भजन ७१ 
(सेयाँ लगेरी दुख देन । इस तर्ज में ) 
काहे फो देर करी अजी वेशीवारा रे । 
ध्याऊँ में तोय को, मनाऊँ में तोय को, अजहूँ ना झलक दिखाई ॥ काहे० 0 
माँठ कपट की खोलत क्योंना, जानू ना तेरी चतुराई ॥ काहि० ॥ 
नाप छुनत भेरो मौनगही क्‍यों, अंग्रढी काने में छगाई ॥ काहे? ॥ . 
भजन ४२ 

( गावो वधाई सभी सखियां मिक्त सुवारक गावो । इस तने में)- 
मुनोजी सांवरे गोपाल मेरी अरजण जरा । ; 
तुम्हारे छुन ने से निकले मेरे अरमांन जरा ॥ सुनोज० ॥! 


भेरे यह जान भी तेरी, यह तन भी है.तेरा । 
जो कुछ इस तन से वन आया भला बुंसो वेरा ॥ धुनोज़ी० ॥ 


हुना है हमने भी दीनों के ठुम हो दितकारी-। . 


(४ ) 


गरीब में पड़ा जहान में दीगार तेरा ॥ सुनोजी ० ॥ 
तुम्हारे भक्तो की है आन नथरो, तुष सुझे। 
लगावो चरणों से अपने मुझे भगवान जरा ॥ छुनोजी० ॥ 
यह कृष्णदास की आशय सुनोजी: कान्हा । ; 
ज॒वाँ पै नाम तेरा [दिल में रहे ध्यान तेरा ॥ सुंनोजी० ॥ 
भजन ४३. 
( मैंतो मजनू ज्यान, द्विठ से आप-पर वलिहार हैं। इस- ते में) 
मैं तो मोहन प्यारे दि से आप पर वलिहार हूँ । 
क्‍या करू ग्रुनहगार दिल से तो बहुत छाचार हूँ ॥ मैंतो० ॥ 
काम और इस क्रोध से वेवशः भया है जी. मेरा 
े कप ञ् ध ७ ० 
माया के जाल में सारहा; गोता बहुत हैरानः हूँ ॥-मेंतो ० ॥. 
इस भरम दुखसे तो गोविन्द, आप ही, दरों मुझे । 
क्ृष्णदास दामन:नः छोड़े बांधे, कमर तैय्ारः है ॥ मेंतो० ॥ 
भजन ४४ 
(सरकार महल में आवो । इस तर में) 
गोविन्द महर फरमावों, सुझे अपना वो दयाछावो ॥ गोविन्द ० ॥ 
| सवरिया सुनो वतियाँ, हमसे:दिल. नांही चुसवों ॥ गोवि० ॥ 
ऊृष्णदास करे विनदी, चरणों से नेह लगावो ॥ गोवि० ॥ 
भजन 8४५ 
( प्रियतम हुम्हरी प्रीति में प्यारे, जियरा तिकसों जावत, है.। इस. तंज में.) 
ओ- छेल छ्वीले प्रममोहन मोसे, प्रीतिलगा छिंर क्‍यों सटके। ' 
कर 
वो से छलवालिया से मन को छगा, हैंरान हीः चित वन बन भठके ॥ ओछैछ : ॥ 
हि ६. 3ी शेर ॥ 
फहं वो दानी हैं जो दाथे पे रोज झगड़े था । 
फहां वो चोर है जो माखन चुरा: के खाबे था। 
कहाँ वो रास है जो रस में रंग परसाता.पां | 
कहां यो रुष्ण है विनदेखे-जी ने रहता । ' 
अब-बरसों शुजरे है देखेदिना वो कुछ केनदिल'में- जवैंस । भीछेंछ० 


८5 


तप 


न्‍ं 


(१७) 


॥ होर ॥ 


कही ये जायके ऊ्रो हमारी मोहन से। 

बिना द्रश के मे टरते हैं प्राण इस तन से । 

जो कुछ खता हुई थो माफ हमारी बखशे। 

लगावो आय गले से नवाँ यही निक से । 
रृष्णदास कहे सुनो दयाल हरी, मन ढ़ करो कभी ना मटके | 
ओखछेछछवीले मन मोहन मोसे प्रीति रूग्रा फिर क्‍यों सत्के। 


भजन १३६ 
(भर के जाम, भर के जाम, साकिया । इस तल में) 


आए... जा. 


है गोपाल है गोपाल आप ही करोगे वेड़ा मेरा पार आप पै आस ॥ है गोपारू० ॥ 


सुख में दुध में रहोगी संग, मुन्न को ना करो तुप्र पल भी दूर, नन्‍्द मदन, हो भी 
तारन तरन आप ही रखोगे मेरी ये छाज, हे भगवान होनी दयाल, हाँ हैँ आवोजी 
आधो लगावीजी चरणों से शरण पत्यो तेरे कृष्णदास॥ है गोपाल ० ॥ 

भजन ४७ 

(दिछादोीं भीख दशन की नत्री थारी विश्यारिन हूँ। इस तर्ज में) 

जीवों के परम धन हो आप, सूरज तुम जग उजाला हो | 
प्रगट जस छाया है तेरा, भूले को राह बताते हो । 
डूबे की थाह बताते हो, भरम से मन हृटाते हो । 
फसा है दिरू कपट के मैल में, हुवा रुष्णदास हैरान । 
दुविधा आप ही मेटो, सरण तुम जग उजाला हो । 

मजन ४५८ 

(ऐ जान मेरी जमाना बुरा है। इस तजू में) 
द्रयाम न हो यो सुझसे पछ भर भी दूरी। तुम को कसम है जी मेरी है जारी / व्याम ० ॥ 
ध्यान ज्ञान से में वाकिफ नहीं हूँ, भजन की मुझ पर हो महर भी पूरी ॥ इ्याम० ॥ 
अपने भक्तों से तो परदा नहीं करते, हम से छुपायो क्यों हरत ये प्यारी ॥ श्याम० ॥ 
ये 


कृष्णदास ने ये टेर कूमाई, कान दे सुन लेना कृष्ण जरूरी ॥ इयाम० ॥ 
सेजन १९ 


( १८ ) 


(हे तुम हो हर की प्यारी महारानी हो । इस तजे में ) 
शब्के हो कईाँ कृष्ण पियारे मेरे विलमाया किसने ! 
बरसाने की छुंज गलिन में छ॒प्णे, हूंढि नाई पाये ॥ अठ के० ॥ 
हा राधासी प्यारी छोड के मथुरा चले केसे हो कपटी ॥ अठ के० ॥ 
है कारी सी कुबजा कारों ही कान्ह मिल्‍यों है जेसी को वेसो ॥ अठके 
है कृष्णदास को अपनों ही करणानों जीवन धन 'ठुमही ॥ अठ्के० ॥ 
कृष्ण पियारे मेरे, अठके हो कहां | 

सजतने ५० 
( घर से यहां कौन खुदा के लिए छाया मुझ्ठ को । इस तर्म में) 


ध् 
5७ ७ 


वाँसारेया के फंदे में फँपाया तेंने । 

मुझ को हेरान परेशान बनाया तेंने | वॉसरिया० 

देव भी मोहे जपी तपी रुभाये इस में मेंहूँ । 

एक जीब नाकुछ उस को भी फॉँसा हेंने ॥ वाँसरिया: ॥ 
चित को चौरंग किया मन को भी मस्ताना किया। 

दिल को दीवाना किया होश भुछाया तेंने ॥ बॉसरिया> ॥ 
जो निराकार है माया से छुड़ावेगा मुझे । 

यह कष्णदास को ढाइस भी वंधाया तेंने ॥ बॉसरिया० ॥ 


खजन ५१ 


शोबिन्द प्यारे हम को भी दर्श दिखातो । 

सब देवन में भेद नहीं-करते, अब क्‍यों कपट चरावो | 
फिर दयालु कहानों | गोविन्द ० । 

बिरद निभावन नाप्र तुम्हारो, अपने माँहु लजावो.। 
ज़रातों शरम लावो । गोविन्द्‌० । 

कृष्णदास की बेर गोविन्द जी, गरुह छोड़ झट आधदो | 
हों हो विहूम्ब न लावो ! गोविन्द ० । 


खजने ५२ 


(तेरे ज्यान पर फिदा हूँ, चाहे बोछो या न बोलो ॥ इस तर्ज 
राषा रुप्ण प्यारे, मेरे हुयनों में आ समावों । 


(१६) 


मुन्दर समीली जोड़ी, चित में मेरे बसावो ॥ राधा० ॥ 
किस श्यान से मुरारी, उही रची है सारी | 
हम को भी हों निराली, थो छाबे जरा दिखावो ॥ राधा० ॥ 
करो महर झुझ्न पे गिरधर, तेरों हूँ दास में बदतर । 
मुझ पर करम करोजी, सुझ पे दया भी छावों ॥ राभा० ॥ 
अब क्रप्णदास तेरो चेरों सदा गुसाई। 
यह नेह नाहि तोड़े अपनो विरद निभावों ॥ राधा० ॥ 
भजन ५३ 
भोकों त्यारों जी त्यारो, गोविन्द नहया खेबो ॥ मोकों ० ॥ 
हा पायन को तार दिये प्रशु,भव क्यों देर लगावों । 
गहरी नींद में पढे रहे हो नेंक तो नयन उधारों ॥ मोकों ० ॥ 
राहवाट में किन त्रिल्माये, विचार कहा दिछ में छाबों । 
कृष्णदास तो हट नाई छोड़े, बांहें गहो दुख धरो ॥ मोकों ० ॥ 


भजन ५४ 
ग़ोब्रिन्द की गति गोविंद जाने, गोविन्द महिमा फोठ न जाने | 


गोबिन्द अछख अगोचर है उन के अक्षर को आप उपधारे ॥ गोविन्द" ॥ 

स्रज तपते जिनके तेज से, चन्द्रमा शीतल भयो है इन से । 

जल थल में व्यापक है सोही, समझ देख नर नयन उधघारि ॥ गोबिंद ॥ 

अपने घमंड में भयो है वावरो, ज्ञान तोहि तिन का भर नाहीं। 

काम क्रोध के वश में भयो ठ्‌, जिन नें वांध्यो है सुन धलगादे ॥ गोविन्द ॥ 

जो इ्र है।सव दुख हरता, पालन करत है रष्टि ये सारी | 

कृष्णदा तर मन निश्चय राखो, बोही खेवट तोह पार उतारे ॥ गोविन्द० ॥ 
भजन ५५ # 5 

( काशी बनारस द्वारिका, गेगा नहाये तो कया हुआ ॥ इस तई में) 

मेरे छृष्ण प्यारे से मेरी, किस दिन रसाई होयगी। 

देखें चमन में गुल करे खिले वो बहार भी कब आयगी ॥ पेरे5 ॥ 

इस दरियाये गरम में मेरा ये, जीव बहुत ठुख पारहा । 

थो बाहें मेरी कब गहै। वो.झाँकी नर कब आयनी ॥ मेरे० ॥ 

मेरे इसरते अरमान है दिल, में बहुत किस से, कहूँ... 


(२० ) 


गोगिन्द छुनें तो वया कह उन के सुन ने से यिरता भर ॥ मेरे० ॥ 
कृष्णदास की है अर्ग यह गुरु किरपा करो बिपता हरो । 
मेरी आश यह पूरण करो, श्री कृष्ण रटना लग गई ॥ मेरे? ॥ 
भजन ५६ 

(अय ज़र्रारों अय वस्मारो, शाज़़िर है तो फुरमावों ॥ इस तले में) ॥ 
गोविन्द प्यारा, गोविन्द प्यार, गोबैन्द प्यारा भेरा है। 
गोविन्द प्यारा, तिछोकि मालिक जगपालक जग दाता है ॥ गोबिन्द० ॥ 
दृही करता तृही भरता वही सब दुख हरता है । 
बुह्दी गुण अवगुण पर मेरे महर भभूजी करता है ॥ गोविन्द ० ॥ 
कैसे हे प्रभु प्रसन्न होते, जतन कछक मोय बतलावों ! 
छष्णदास कर जोरे ठाढ़ा, विनती यही छुनाता है ॥ गोविन्द० ॥ 


जन ५७ 
(नहीं अब भोत से है रिहाई २ हाय ॥ इस तह में ) । 
मेष महर करो श्री गोवैन्द प्यारे राम । 


मैं तो बाद तिहारी जोऊँ प्यारे राम ॥ मोपि० ४ 
केसे ढील करी प्रभु मेरी ब्रिरियाँ राम । 
मेरे मोहन किन विल्साये तोकों राघ ॥ मोपे० ॥ 
में हूँ दाप्न विहारों रामा, मोय मतीना बिसारो रामा, नेक मेरी ओर देरो 
कृष्णदास, है निरास, पूर्ण करो आस, मेरी राम ॥ सोपै०.॥ - 
खजन होरी -५८ 
(साँवरो मोरे आँगन खेले: फाँगरी माई । इस तर्ज में) 
कार्संग खेलूरी मो- घर भें नहीं कान्हरी माई | 
सब प्ीतम संग होरीखेंकेत है, भोकों सुद्वे ना फ़रागरी ॥ कासंग० ॥ 
कुष्णदास के; नाय॑ पधारे, राधादोड़ी पासरी ॥ कासंग० ॥ - 
| भजन ५९ 
इजी मोहन प्यरे मेरे मोहन प्यारे, नेक घर अइयो दरशदिखाइवों ॥ एजी० ॥ 
विछडन सहज मिलन है सुह्िकल, कवतक हमें तरसइयों ॥ एजी० ॥ 
ठुम तो इठी छेहठ नहि छोंडो, मुश्किछ से पेच में आवो । 
छूणदास को भूछाये क्‍यों, नेक महर [दिल में छाबो ॥ ऐजी? ॥ 


(२१) 


भजन .६० 


हरि का जीजड़ारे हरि क्‍यों ना भजो, प्रभु क्यों ना भजां ॥ प्रु$.॥- 
गरम आग में जिन ने तोय राझ्यो, रे उन को भूलगयों ॥ प्रभु० ॥ 
पाँच चोर तेरे उर भीतर रे, जिन ने तोय झपठ लियो ॥ प्रशु० ॥ 
ऐश करन की ज्यों २ चाहै रे, त्यों २ दुखही भयो॥ प्रमु०॥ 
कृष्णदास जंब निर्मय होवोंगे, हरि चरणों से लगो ॥ प्रश्ु० ॥ 
'... भजन ६१ 
(जीवों २ महाराजा बहादुर जीवो जी जीवो २। इसतज में) 
आवो २ सब सर्खियाँ मिल के आवोरी गावों २ बधाई, ॥ 
ऐप्यारी हारे गावो २ बधाई ऐप्यारी ॥ आबो० ॥ 
रामचन्द्र दशरथ घरजन्मे, कोशल्या' फूली ना समावरी ॥ 
एकई्दी मुख से कहाँ लगवरणूँ शेषप्रार नाह पावरी ॥ आवो० 0 
याचक बन मैं आनन्द पायो मनमाँगो बर पायोरी ॥ 
क्ृष्णदास तुम भी कछु माँगो, मिलेगो मन को भायोरी ॥ आवो० ॥ 
* ब भजन ६९ न्‍ 
: (रे मैं किस से कहूँ नाला, मुक्षे ढरतो नहीं है। इसतर्ज में) 
रे मैं तक से कहूँ नाला, मेरा दाता तु्दी है रे.॥ मेरा० ॥ 
'जह०ँ में खोजा बहुत हँठा, नतुक्षसा-पाया रे॥_ 
तुशसा तो दही है मेरा, दिलवर भी तु्दी है रे ॥ मेए० ॥ 
कहो जी साँवरे मोहन, कहाँ है वास तेरा रे ॥ 
वो हँस के ये फूमीया, कि ग्रेग के दिलों में रे॥ मेरा० ॥ 
कहानी दर्द की मेरी, ने कौन तेरे बिना रे ॥ 
हृष्णदास तेराहै, मेरा मालिक-भी - वही है रे ॥ मेरा" ॥ 
भजन ६३ 


चोली च्च्ड 


(क्या हैं कचे अनार नार तोरी चोली में ॥ इस तर्ज में) 


आधवो राधेरमण आप, वसों मेरे हिरदे में ॥ बसो० ॥ 

जे हूँ दास तेरे चरणों का प्यारे, पोकों रखोजी तेरे छाये॥ _ 
जुगल मनोहर णोशी तिहारी, वसावोजी कक 82 
जग जंजार देख दिल कॉप्यो, बिगड़ी को देवोजीबुनाफेत ४ 
कृष्णदास को तेरो आसरो, और ना.दूजे| सहरे॥ बसी? ॥ ५ 


(२२) 


वी भजन ६४ 

(कहूँ क्‍या रंग इस गुलका, आहाहाहा, ओहोहोहो। इस तमैमें) 
सुनो मोहनजरा अरजी, आहाहाहा, ओहोहोहो। 
करों तामीलज्रा जलदी, आहाहाह, ओहोहोहो ॥ सुनो? ॥ 
छुड्ने को गईगोपी, तेरा यह चॉँकपन सारा। 
हुई खुद घरसे वो वॉकी, आहाहाहा, ओहोहोहो ॥ सुनो ॥ 
निठुर है श्याम व्‌ उनको, रखा घरका न वाहर का | 
जहाँ से हाथ धोवेठी, आहादाद्य, ओहोहोहो ॥ छुनो० ॥ 
चफा तो राहछी अपनी, जफा की अब हुई! वारी । 

कहाँ ठहरेगी छाचारी, आहाहाह्य, ओहोहोहों ॥ छुनो० ॥ 
प्ुुती कृष्णदास की वानी, हँसे प्रभु श्रीमिरिधारी । 
धरम की नावहमारी, आहाहाहा, भोहोहोहों ॥ छुना० ॥ 


भजन ६५ 


( जफायें करते जाते हैं, पसेमा होते जाते हैं ॥ इस तजमें) - 
हमारेदद की कहानी, वो मोहनप्यारे क्या जाने- 
वो अपने रसमे मतवाले, गेर के दिक की क्‍या जाने ॥ हमारे |) 
यहाँ साखियाँ वहाँ कान्हा, -वहाँ मथुरा यहाँ बृजहै। 
थो वन यादव पति महाराज, ग्वालिन को वो क्या जाने ॥ हमारे ० ॥. 
कहो यह कान्ह से जाकुछ-याद है माखन चुराने की । 
बोईसके यहलगे कहने, चुराने कोहम क्‍या जाने ॥ हमारे० ॥ 
वोझे नन्‍्दलाऊ बोही मैया, वोही गोपी वोही गेया। 
नये नये नेह अबलाग़े,. पुरानी तीति क्‍या जाने ॥ हमारे० ॥ 
अहो क्षुष्णदास' तुम चेरे, बने ऐसे निठुर ही के। 
थो खेपट वेखबर है पार, करना नाव क्या जाने ॥ हमारे० ॥| 

भजन ६६ 


(जीवों २ महारानी प्यारी, एजी वाह २ वाह ॥ इस तर्जमें) 
गांवों गावों सुवारिक सखियाँ, एजी वाह २ वाह । 

देवों देवो मुवारिक गुइयाँ, एजी वाह २ वाह ॥ गावो० ह ; 
भोछारशशु दातार, जिनके पुत्र दर्याल | 


(२३ ) 


गणपत बड़े गुणकारी, एजी वाह २ वाह ॥ गावो० ॥ 
प्रथम पूजो इनकी ही, पहिले ध्यावों इन को ही । 
विन्न हरण मेरी संकट निवारोजी कृष्णदास निर्भयगुण गावों 
एजी वाह २ वाह ॥ गावो ० ॥ 
भजन ६७ 
( जबतक एथ्वी पै है गड़ा की धारा ॥ इस तर्ममें ) 
में वाट तकत तोरी, कबसे श्याम बिहारी । 
भरी टेर उनोनी आपझही कुन्न बिहारी ॥ मेरी टेर० ॥ 
क्या रासरंग में नाघरहे महाराजा । गोपिन के संगमें घूमरहे सरताजा ॥ 
क्या ग्वाढसंग गऊ चछरे पेतुचराता | हरि | कुजगलिन में आप फिरो मदमांता | 
में टेरत टेरत थाकंगयों ग्रिरधारी ॥ मेरी टेर० ॥ 
कहणा निधान भगवान सुनोजी बानी । क्यों निद्रा में रहे पौड़ नींद घेरानी | 
करो दीनन की प्रातिपाछ दीनहितकारी | अब दीनवन्धु की बान छोड़द्‌इ सारी । 
ममबेर क्‍यों मौन गही बनवारी ॥ मेरी टेर० ॥ 
गजवंधन काटन एक पछ में धाये हो | प्रह्मद की खातिर नरा्सह तनु थारे हो | 
भक्तन में जहों २ होय अकाज घनेरों । तहाँ २ सहायक होय काज सारे हो । 
हारे! हरोजी मेरी पीर बढ़ी है भारी ॥ मेरी टेर० ॥ 
हरे भक्तन के प्रातिपा लक किनने बिलमाये | सब्र मक्तन को छिटकाय आप कहाँ छये। 
है अलख अभेद तेरो रूप भेद क्‍यों पाये । श्रीनटनागर बृजचन्द्र शरण तोरी आये 
क्ृष्णदास को निर्मयआश है तेरी बिहारी ॥ मेरीटेर० ॥ 
कार्बच ६५ 
आवोजी मुकुय्वारे तोरी में बलैया लेडँ, काछनी कछायके नचाऊँ भोरे आँगना। 
मिश्री मिलाऊँ दूध छान के ओदय छाऊँ, पीवेगा मेरा छत्वीक्षा प्यारा मोहना ॥ 
हाह में खाऊँ श्याम पहयाँ परी कान्ह, तुम को कसम है मेरी मोकों नाहि भूतनना। 
कृष्णदास को है एक आसरो विहारो प्रभु, सव जग छोड़के आयोहे तेरे शरना॥ १॥ 
सेया ६९ 
में कासे कहूँ अब हेरीसखी, हितकी चितकी मनकी धर्तियाँ। 
कहां नन्‍्द दुलारों जाय छिप्यों उन के विन हनी हैं सेनरियां ॥ 
तलफै जियरा धड़कै-छतियां, अठके नयना सट्कत भाणा॥ 
कृष्णदास को अव रक्षक को है गोविन्द | रक्षोजी ठुम छह्योँ॥ ९ ॥ 
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कुण्डलिया ७० 
मेरी नग्नतों औत्ते दूर नहों एक पछ। 
वह शुभ धडी कब आयगी जो सुमूँ तिहारे बेन ॥ 
सुझूँ तिहरे बैन मुनोजी नन्‍द के छाला । 
सवधर वाराहिं छोड़ लियी है हुमरी शरणा॥ 
कृष्णद[स के स्वामीकी बी अनोखी चाह । 
पन्‍्द हँसन में गोपीका मोहलई तत्काल ॥ 
भजन ७१ 
( अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार । इसतडे में ) 
किलाजी मेरी नेया खेवों बल वाहिं पसार । 
वोननल पापों से खईन जावे, अनगिनती हैं खेट अपार | किला+ ॥ 
निर्धन को धन देवो अन्धे को नेत्र देवो, पापी के मेटे विकार !। किला० ॥| 
नयनों में वेज देवो मन मांही प्रेम देवो, झौकी में छेऊँ निहार।! किला० | 
क्ृप्णदास को भी वश़ञशों कुछ स्वामी, दया भक्ति और उपकार ।। किह्म८ ॥ 
सजन ७२ 
( घर से यहां कौन खुदा के लिए छाया मुझको । इस तर्ज में ) 
इयाम प्यारे से मुछाकात हमारी कब होय। - 
उनके दरवार में यह अर्ग हमारी कवहोय || श्याम० । 
वो सुने हाल मेरा में करूंरोरो के वर्यां। | 
तूने जग जाल में फासा यह रिहाई कब होय || श्याम ० || 
दुनियां के ऐश से हम गुजर तो गुजर जायें । 
छूटे ना चण तेरे आस ये पूरण कब होय ॥ इ्याम० | 
मनवच कर्म से यह भार्थना हरी से मेरी । 
राम रटनग हर घड़ी जिव्हा से भारी कब होय ॥ ब्याम० ॥ 
अब कृप्णदास को है शरनो श्रीगोविन्द को । 
छोडूना द्वार मेरे श्याम के दरशन कब होय ॥ ह्याम० ॥ 
भजन ७३ 
( मोसे वोले यान बोले मेरी सुनी अनछुनी मैं तोय ना छोड़ेंगी। इसतर में ) 
मोहन देख जगत चित चकित मयो जग म्रम में आया भुछायादियों ॥ मोह० |] 


5, 


भजन ७४ 

श्रीरापेश्या4 की छात्र की बलिहारी में वलिहरी । * 
मिन्‍्हों के नाम लेंग से गति होवेगी हमारी ॥ श्रीरापे० ॥ 
मुकुट शिरपे ज्यों दगके, कुएडछ झलके ज्यों श्रवणन में! 
गले घेजन्ति माला की, वलिहारी में वालिहारी ॥ श्रीरावे ० ॥ 
हाथ भुजवन्ध और पोंहची की, गति न्यारी कहूँ क्‍्यारी। 
चरण नूपुर के वाजन की, वलीहारी में वलिहारी ॥ ओऔीराधे० ॥ 
नासिक में बुलाक राज, अधर मुरली मधुर वाजे। 
पुनत तिहूँ लोक सब जागे, कहे वलिहारी में वलिशरी ॥ श्रीराघे* ॥ 
धरूं यूँ ध्यान निर्ततरा, अरण रुष्णदास करे तेरा। 
चरणक्षी शरण रहू तेरे, कहूँ बलिदारी में वलिहारी ॥ श्रीरावे० ॥ 

भजन्‌ ७५ 
( और झसे तो सवकोई रुसो, भगवत रूसा नाचहिए। इससे में ) 
दीनद्याढ गोविन्द सौवरा, में शरण तेरे आई ॥ दीनद० ॥ 
मँखी सहत में लिपट जात ज्यों, में सनरही पापोंमाँदी । 
महादुखी में जन्म जन्‍म की, सुखना देत कहीं दिखलाई ॥ दौनद० ॥ 
तुम से अरज करूं क्या स्वामी, तुमसे कछ नाहिं छुपी राई ॥ दीनद० ॥ 
शरण शरण में शरण तुम्हारी, छाजरखो श्रीगिरिधारी । 
है गोविन्द ! कृष्णदास को तेरे, रखो पीत पट की छोँशे ॥ दीनद्‌१ ॥ 

भजन ७६ ; ह 
( बांके साँवरिया हो कन्हैया मोको तारनारे । इसदर्ज में ) 
वारीजाऊँ नाम पे तेरे श्रीकृष्ण प्यारे रे । 
शेष रट्त है तेरे नाम को, सह निव्द्ा से पारन पायो मिनत गिनत 
थाके हैं त्रिपुरारी रे ॥ वारी* ॥ ! 
ब्राह्मण एक अजामिल पापी निश्चिदिन चोरी में अनुरागी, अन्त में नाम 
लियो नारायण, आवो नारायण प्यारे रे ॥ वारी०॥ 
नाम प्रताप से बन्धन दूंटे, विष्णुलोक वो छिनमें पायो कृष्णदास 7 | 
सुंकट अबके थरो रे ॥ वारीणाऊँ०.)॥ 


छच.> 
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जन ७७ 
( कहां लगाई देर हो सांवरिया रे । इस तंज पें ) 
कहां लगाई देर हो कन्हेया रे | कहां ० 
के मधुबन को देख लुभायो, के कुब्ना «यो घेर । के राधा बातन विलमाये, 
के गैया लियो घेर ॥ हो कन्हैया" ॥ 
टेरत २ थाक गयो में, काहे को कीन्‍्ही देर। मेरे अबगुण देख डराये, 
याते किई अवेर ॥ हो कन्हैया" ॥ 
प्रिछा तेनें छिन में तारी अब क्ृष्णदास की बेर ॥ हो कन्हैया? ॥ 
भजन छ्षट 
( नाथ केसे गज को फन्‍्द छुटायो। इस तह में ) | 
गोविन्द तेरे प्रेम की अकथ कहानी, जानी २ गोविन्द मन लुभानी। गोविरद्‌० 


* प्रेम के कारण वैकुण्ठ छोन्यो, ब्रज में आय विराजे। 


माखन चोरन चीर छिपावन, दानी फहात्नन आग्रे | 
ताम दूध को काम आपनो, दूध के भाजन फेरे । 
यमलाजुन वृक्ष उद्धरन, हाथ वँधाये याते। के 
दुर्योधन पद्रस लेआयो, मोहन मोगलगाने । _ 
दुर्योधन को छोड के मोहन, छिलका विदृरघरचाखे । 
नीच भीलनी बेर ले आई, रामचन्द्र के काजे। 
करमा की खिचड़ी आति नीकी, वासेही भोग लगाय। 
शिवत्रह्मादिक पच्‌ पच होरे, नारद थाह न पाये । 
ऋष्णदास पै यही महर हो, प्रेम के भजन उचारे । 
ह , भेंजन ७९ 
( मैं जोगी जस गायारे वाला, में जोगी जस गाया । इसतर्जमें ) 
मन रामभरोसे रहेरे, मनवा राम भरोसे रहोरे ॥ मनंवाः ॥ 
जो करम अकर॒म वनआंबे, मनसें हरि को अरपोरे ॥ मनवा० ॥ 
कष्णदास लियो गोविन्द शरणो, वो मालिक है खरोरे ॥ मनवा० ॥ 
भजन ८० सा 
( मोजन करूँ या भूखा रहूँ या वस्त्र पहरथा हैं ना। इससे में ) 
रामरते मन रामरठो मन रामरठो सव काम तजो। 
छाज तो घरवार तजो, परिवार तजों मनहरी भजो। 
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कृष्ण मियव छेश तेरे श्याम सदा रहे संग तिरे। 
नारायण नरतन को तारे, हरि हरैतेरी गुर्सई। 
गोविन्द गिनिर्नाह अवगुनतेरे, भूलचूक ज्यों पनभावे। 
धरणीवर तोय धीरज बखझे, मत शान्ति हो छिनमाँदी 
परमेश्व। पल पल में तोकों, मनवांछित पूरे मनकी | 
परशुराम पारिहरे पीरसव, वुद्धदेव तोय देबुद्धी । 
श्रीमगदीश देख मनतेरे, जग जंजाल को दूर करे | 
श्रीनरसिंह भयड्ूर तेरे, सभी उपद्रव शान्त करे । 
कान्ह करे कल्याण तेरो, केशव कलिमल को नाश करे । 
मुरकीयर मत की दुविधा को, तेरी पलम छार करे। 
नन्‍्द नदन तो से निर्धन के, लक्ष्मी से भण्डार भरे । 
पोहनी रूप मोहे मन तेरो, राग द्वेष को दूरफरे | 
बामन बार रूप भोलेमन की तृष्णा को नाश करे। 
ऋषभरेवर मेंटें तीनों ऋण हयग्रीव हिरदे बसे । 
- भस्वन्तरी धर्म सब रकखे, कलकी माया नाश' करे । 
मच्छ रूप करे महर तोय पै, कव्छप करे क्रोध को दूर। 
व्यास मिले तिमिर तेरो, हृदय ज्ञान से करे प्रकाश । 
दततात्रेय के ढर से तेरे, काम क्रोध अरू लोभ भंगे। 
अनन्त तेरे नाम निरंजन, नारद शारद थकित भये। 
कृष्णदास पर छुपा करो, गिरिधर रखोजी करकी छैयाँ । 
छाज तजों घ्घार तजों, परिवार तजों मन हरि भजों । 
भजन ८१ 

( मन भैयारे, गाफ़िल मे नाहिं रहनारे। इस ते में ) 
मन मैयारे, हारेसे नेह लगाना रे । मन? 
भाई बन्धु अरु नाती बेटा, ये मतलव के साथी हैं। 
अजहूँ सीताराम छुमरले, नें पीछे पछवाना रे। मन० 
तम्त शी क्या रक्‍्खा दुनियाँ में, जिस में तू भरमाता है। 
भयाम सुन्दर से नेह करो मन, अन्त वोही रखवारा रे। मन ० 
दुनियाँ है ज्यों बूँद ओस की, घूप पत्यों हलजावे है। 
हारे से भीति करो मन में?े, पूरा होय निबाहय रे॥ मन० ॥ 
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. ज्वग स्वास्थ का मेला है, परमारथ के श्री गिरिधर हैं। 

कृष्णदास मन ढढ कर राखो, जो तोय पार उतरना है ॥ मन० ॥ 
भजन ८२ 

( भ्रीति गिरिधर से न की तो क्‍या किया कुछमी नही । इस तने में ) 

रे अधम नर तू जमाने की दुरड्री देखले | 

देखले सरकार और दरवार सब त्‌ देखले ॥ रे अधम« ॥ 

है बढ़े छोटे की न पहचान भी कुछ जहान में। 

अक्ल तो जहाँ से उठी, वदकार जगको देखले ॥ रे अधम० || 

नीच तो घर में विसजे, फिरते उत्तम दरवदर । 

उड़ निराले हैं जमाने के, तू घर घर देखले ॥ रे अपम० ॥ 

हे रिहाई जहॉँन से, रहने से तो हासिल ही क्या । 

कृष्णदास जेंज बने ईश्वर के दर्शन देखले ॥ रे अधम० ॥ 
भजन ८३ 
( श्री राज माता गुन गाये, नगरी महाराज महाराज । इस तल में ) 

जय हो जय हो गो।वेन्द प्यारी तुलसी महारादी मंहारानी । 

दीननकी हो छुघ लेनी, । तुझुसी महारानी महारानी ॥ 

श्री राधादामोदर के दर्शन से प्रातक भागे । 

सींचत सींचत तुलधी के, सब तन ताप नशाये ॥ तुल० ॥ 

मन मोहन के मनको छुमानी, मड्ल-मोद झुगायी। ेु 

अन्त में जम को भय नहिं व्यांपे, दो वैकुण्ठ निसैनी ॥ तुलूसी० ॥ 

श्री! राघा वाघा हरो मेरी, जगकी हो तुम स्वामिनी । 

ऋष्णदास को भवसागर से, छिन में पार लगानी | तुलूसी ० ॥ 
भजन ८४३ 

( सॉँवरियों नन्दक्ुमार जनम्यों गोकुल में ) इस तह में ) 

श्री लक्ष्मी देवी माय सोपे महर करो | मोपे महर करो 9.“ 

समुद्र नन्दिनी कमलारानी, अरे मनावे तोकों सब संसार ॥| मोपै प्रहर० ॥ 

* लत्सी पति प्यारी जुग़मावा अरे जगृत को तेरोही आधार। मोपैमहर 

लक्ष्मी शारदा शक्ति, गौरी, अरे तेरे नामको अन्तनपार |मोपे « ॥। 
जोनिधन तोय॑ ध्याबें ग्राता, अरेवनांदे छिनमें दू दातार ॥ प्रोपैमहर$ ॥ 


ब> 
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कृष्णदासपे तुमही माता, अरे करो कृपाकी वोछार ॥ मोपैमहर० ॥ 
मोषे महरकरो श्रीकृक्ष्मी देवी माय भोषे महरकरो । 

भजन ८५७ 
( न सेवन अपना सेवा है नहम फरयाद करते हैं। इसतझ् में ) 
द्रश झुभ्को ग्याम प्यारे, दिखादोंगे तो क्याहोगा । 
निज श्री सुख से मधुरबानी छुनादोगेतो क्‍्याहोगा | दरश० ॥ 
हमें धन चाहिए न दौलत, न घरचहिए नजर चाहिए । 
फकत तेरी महर चहिए, करम करदे ते क्याहोगा ॥ द्रश० ॥ 
इन्त नारी है दरशनकी तलबगारी है दरशनकी। 
अरज क़ृष्णदासकी मोहन जो छुनलोगेतों क्याहोगा ॥ दरश ० ॥ 


( दोहा ) 
श्रीराधा बाधाहरो, करो दुविधा को दूर। 
हीन बुद्धिको भेटके, बुद्धिदवों भर पूर ॥ १ ॥ 
जय श्री नन्‍्द्‌ कुमार, जय श्री कीरति नन्दिनी | 
भूल चूक कछ होय, दूरकरों छग पन्दिनी ॥ ९ ॥ 
है कमलाणाते साँबरे, हे प्रश्ु श्री करतार । 
अशुध अनंछर होय कछ, देवो आप सुधार | ह३ ॥ 
में मूरत खल बुद्धिहूं, मरप रहो जगमाय। 
तुम समरथ भगवान हो, राखो अपनी छाँय ॥ '४ ॥ 
कृष्णदास की नाव यह, ड्रबरही मश्न॒धार। 
गोविन्द हाथ बठाय के आप लगा दो पार ॥५॥ 


| 0 कीतनम्‌ 
इति श्री कष्णदास कोतेनम्‌ समाप्त म्‌ । 
झुभमस्तु । 
श्रीराधा रूष्णापण मस्तु । श्रीराधा प्यारेकी जयहो । 
अीगुरु महाराज की जय वोले । 
श्रीगड़ा महाराणी की जयवोलो । 
सबसन्तों की जयवोलो | 
श्री मानसिह महाराजकी जयबोलो | 
सब उत्तम मध्यम नीचकों जयहे | 


७» तत्सद श्री -कृष्णापंण मस्तु ॥ 


हि 
- जिया 


